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वीप श्रौर मनुष्य 





एक दिनि भरने कहा यू दीपे 
श्र धरा पर सूयं का अवतार ह, 
किसलये फिर स्नेह विन मेरे जता 
तून कुछ, वस धूल कण निस्सारहै ?" 


छौ रही चुप, दीप ही बोला मगर 
वातं करना तक तुके आता नही, 
, सत्य सिर पर चां जव द्षहो 
अखि का पर्दा उधर पाता बही । 


मूढ 1 लिता फूल यदि निज गधसे 
माचियोकानाम फिर चक्ताक्हां? 
भे स्वय ही आग से जलता अग्र 
ज्योति कां गौरव तुभे भिलता कहीं ? 


हर पन तेरा दरपन है 





हर दपन तेरा दर्षन है, हूर चितवन तेरी चितवन है, 
मै किसी नयन का नीर वन्‌ तुककोही अघ्यं चढाता हं । 


सम कौ विदिया चदावाी, मू कौ अगियां फूटोवाली, 
सावन की छतु ऋूलोवारी, फागुन की ऋतु भूलोवाली, 
क्जरारी पलक शरमीली, निदियारी अलके उरफीरी, 
भीतोवाखी गोरी ऊपा, सुधियोवारी सन्या काटी, 
हर चूनर तेरी चृनर है, हर चादर तेरी चादर हि, 
मै कोद यूघट शु, तुके दी वेषरदा कर भाता हं1 

हर दपन तेय दपन है।1 


प्मासावरी 


यह्‌ कृलियो की भाताकानी, यह्‌ अलय की छीनाडछोरी, 
यह्‌ बादल की वृंदावाँदी, यह्‌ बिजली की चोराचोरी, 
यह्‌ काजक का जादू-टोना, यह्‌ पायल का शादी-गौना, 
यहं कोयल की कनाफूसी, यह्‌ मैना की सीनाजोरी, 
हर क्रीडा तेरी कीडा है, हर पीडातेरी पीडा, 
मे कोई सेल्‌ खेल, द॑व तेरे ही साथ रमाठाहूं। 

हर दपन तेर, दर्षनह 11 


तपससिन कुटिर्यावैरिन बगिया निधन खंडहर, धनवान महल, 
क्षौकीन सडक, गमगीन गली, टेढे-मेदे गढ, गेह सरल, 
रोते दर, दसती दीवारे, नीची चत, ऊंची मीनारे, 
मरघट की बृटढी नीरवता, मखो की क्वांरी चहल-पहल, 
हर देहरी तेरी देहरी है, हर खिडकी तेरी चिडकीरहै, 
म किसी भवन को नमन कर, तुको ही शक ्ुकाताहं । 

हर दर्षन तैर्‌ दपन ह । 1 


पानीका स्वर रिमकिम-रिमभिम,माटीका रव रुन भून-रनभुन, 
वातून जनम की कुनुनमुनन, खामोश मरण कौ गुपुनचृधुन, 
नटसंट वचपने की चाची, काचार वढापे की मथमः, 
दुल कां तीखा-तीखा कन्दन, मुख का मीठा-मीटा गुजन 
हर वाणी तेरी वाणीहै, हर वीणा तेरी वीणा हैः 
मे कोई छठ तान, तुभं ही वस आवाज लगाता हूं! 
हर दपन तैरा दपन ह 11 


काठेतनयागोरेतन की, मेरे मन या उजके मनकी, 
चादी-सोनेयाचदन की, भौगूनगुन कीया निर्मुन की, 
पावनदहोयाकिअपावन हो, भावनदहोयाकि अभावनहो, 
पूर की होया पदिचम कौ, उत्तरकीदेया दकिन की, 
हर मूरत तेरी मूरत है हर सुरत तेरी सूरत है, 
मे चाहे जिसको मागं भर, तेरा ही व्याह स्वाताहूं1 

हर दन तेरा दषन है 11 


श्रधिकारे सवफा है बराबर 





फू पर है्तकर अटक तो, शूर को यकर भटक मत, 
ओ पथिक 1 तुक पर यहु अधिकार सवका ह वरावर। 


वाग है यह्‌ हर तरह कीवषायु का इसमें गमने है, 
एके मलयज की वधू तो एक आधी की वहन ह, 
यह्‌ नही मूमकिनि कि मधूतु देख त्रु पतर न देखे, 
कीमती वितनीवि चादर हो पडी सव पर दिक्म है, 
दोवरनके सूतकी माटा प्रकृति हँ, किन्तु फिर भी- 
एव कोना दह जहां शगार सवका ह वरावर । 


फू पर हूंसक्रजटक त्तो, शूक कौ रोकर्‌ मटक मत, 
ओ पथिक! तुक प्र यहाँ अधिकार सवका ह बरावर 1 


अन्नावरी 


कोस मत उसरात कोजोपीशदई घर का सवेरा. 
रूढमत उसस्वपनसेजोहो स्का जगम न तेरा, 
खीज मत उस वक्त पर, दे दोप मतं उन बिजलियो को-- 
जोभिरी तव तव कि जव जव त्रु चला करने वसेरा, 
सृष्टि है दतर जौ" हँ हम सभी भोरे यहां पर 
शाह हो पैदल कि शह पर वार सवका है वरावर। 


फूं पर हंसकर अटक तो, शूक को रोकर भटक मत, 
ओ पथिक । तुभ पर यहाँ अधिकार सवका ह वरावर। 


है अदा यह फूल की छूकर उगलिया रूढं जाना, 
स्नेह टहैयह शूक का चुभे उस्न छालो की वाना, 
मुदकिले कहते जिद हम राह की आदीप है वह्‌, 
ओर ठेकर नाम ह--ेहोदय पग की होश भाना, 
एक ही केवर नही, है प्यार के रिद्ते हजारो 
इसलिये हर अश्रुको उपहार सवका वरावर। 


फल प्र हंसकर अटकं नो, शूर कौ रोकर भटक मत, 
मरो पथिक । तुभे पर यहां अधिकार सवका ह बरावर 1 


देल मतत यह कि तेरे कौन दिं कौन वपि, 
प चाच चस कि स्वपर प्यारकी कर्ता हृवारये, 
दूसरा कोई नही, विथाम दह दृदमन उगर पर 
ष्रसच्यि जो गायां भीदे उते त्रु दे दुमे, 
वौ कदडवे भी उरे, गीत रमे भी धुलारे, 
क्योकि वगिया के चये गूजार सवका ह बरावर । 


फूल पर हंसकर अटक तो, शू को रोकृर भटक मत, 
ओ पथिक { तुक प्रर यहां अधिकार सवका हं वरावर 1 


आसावरी 


एक बुलबुल का जला कल आदियाना जव चमन मे, 
फुर मृस्काते रै, छलका न पानी तक नयन मे, 
सव मगन अपने भजनमे, था किसी को दुख ने कोई, 
सिफ कुद तिनके पडे सिर धून रहैथे उस हवने, 
हैसपडा मै देख यह तो एक करता पात वोला-- 
ष्टो मृखर या मक हाहाकारे सवका ह बरावर ।' 


फल पर हंसकर अटक तो, शू को रोकर भटक मन, 
ओ पथिक । तुभ पर यहा अविकार सवका ह वरावर ! 


यदि बाणौ भौ मिल जाये दषेन को 





सुन्दरता खुद से ही गरमा जाये 
यदि वाणी भी मिरु जाये दपण को 


सुवसरत ह हर फूल मगर उसका 
कव मोल चूका पाया ह सव मधूवन ? 
जव प्रेम समपण देता ह अपता 
सरौन्दर्भं तमी करता ह निज दर्ञन, 


अर्पण है सजन ओौर रूपान्तर भी, 
पर अन्तर-योग विना है नद्वर भी, 
सच कहता हूँ हर मूरत वोख उठे 
दोजश्रुहृदय दे दे यदि पाह्नयौ 1 


सुन्दरता खुदसे ही शरमा जायें 
यदि वाणी मी मिरु जाये दपण को ! 


श्रासायरो 


सौवार भरी गगरी आ बादल नै 
प्यासी पती यह किन्तु रही प्यासी, 
सासो ने नाने केसा शाप दिया 
वन गई देह्‌ हर मरघट की दासी, 


दुख ही दुव ह जग में सव ओर कही, 
ठेकिन सुख का यह्‌ कहना कूठ नही, 
सव की सव सृष्टि सिलौना वन जाये 
यदिनजरउमरकीक्गे न वचपनकौ। ' 


सुन्दरता सुदसे ही शरमा जाय 
यदि वाणी भी मिल जाये दर्पेण को 1 


रुक पाई अपनी दैसीन कव्योसे 
दुनिर्यां ने ठृट इसी से छी वगिया, 
इस कारण कारिख मुख पर मल गई 
वदशक्छ रात पर मरने कगा दिया, 


तुम उसे गलियां दो, कुं बात नही 
रकित शायद तुमको यह ज्ञात नही, 
आदमी देवता ही होता जग्मे 
भावुकता अगर न मिती यौवन को । 


सुदरतरा खृदसे ही शरमा जाये 
यदि वाणी भी भिकजाये दपण को 1“ 


ह धूल वहूत्त नाचीज मगर भिटकरे 
दे गई रूप अनगिन प्रतिमाओ को, 
1 पह्रेदारी में किसी घोसके कौ 
तिनकेने रक्वा कंद हवाओौ को, 


श्रासावरौ 


निधन दुवक दै सवका नौकर दै 
अओौ' घन हूर मट-मन्दिर का ईदवर ह, 
केकिल मुरिकठे वहत कम हो जायें 
यदि कचन कह मरीव न रनकणक्षो । 


सुन्दरता सुद सेही शरमा जाय 
यदि वाणी भी मि जाये दपंणको। 


चन्दनकी छव रहै विषधर केकिनि 
मरपाया जह्रनं उनके वोलो का, 
पर पिया पियाकाराग पपीहै को 
आ सिसंला गया चियोग बादलो का, 


चाह सागर को कमन पह्नाओ 
चाहे नदियौ की चूनर प्िटवाभो, 
उतरेगा स्वग तभी इस धरती पर 
जव प्रेम लिखैगा खत परिवर्तन को 1 


सृन्दरता खुदसे ही शषरमा जाये 
यदि वाणी मी मिल जाये दपणः को 1 


प्रो प्यासे श्रघरोवाली 1 





ओ प्यारे अधसेवाली 1 इतनी प्यास जगा 
विन जल वरसाये यह्‌ नद्याम नजा पाये 1 


गरजी वरसी सौ वार घटाये धरती पर 

गूजी मल्हार की तान गरी-चौराहो मे 

ठेकरिन जव भी तु भिली ममे अति-जति 

देखी रीती गगरी ही तेरी बाहो मे, 
मब भरपुर तव प्याप्री त, 
दैसमुख जव विष्व, उदासी तू, 

मौ मीरे नयनोवारी ! रसे अंज नयन 

जो नजर भिराये ते मूर्त वन जाये 1 


ओ प्यासते अधरोवाली इतनी प्यास जगा 
विन जक वरसाये यह {वनद्याम न जा पाये । 


श्रास्रावरी 


रेशम के भे उर रही है भूठ धरा 
आ आ कर द्वार बुहार रही ह पुरवाई, 
केकिन तू धरे कपर ह्ेटी पर॒ वै 
है याद क्र रही जाने कसरी निदुराई, 
जव भरी नदी त्र रीत रही, 
जी खटी धरा, त्रु बीत रही, 
नो सोरुह्‌ सावनवाटी ! एसे सेज मजा 


घर कीट न पाये जा घंवट से टकराये। 


मो प्यासे अधयेवाटी 1 इतनी प्यास जगा 
बिन जल वरसाये यह्‌ घनश्यामं न जा पाये। 


पपिहै केकठ पिया का गीत धिरक्ता है, 
स्मिकषिम फी वशी वजा रहा घनस्याम भ्ुका, 
है मिलन प्रहर नभ-मालिगिन कर रही भूमि 
तेरा ही दीप अटारी मे क्यो चृकाचृका, 
तू उमन जव गलित मधुबन, 
तू निर्धने जव वरसे कचन, 
ओ चाद छ्जानेवाली । एसे दीप जखा 
जो आंसू गिरे मित्ताया बनकर मुस्काये। 


ओ प्यति अधरोवाटी ) इतनी प्यास जगा 
विन जक वरमाये यह्‌ धनदयाम म जा पाये 1 


बादर रद आता नही समुन्दर सै चस्क्र 
प्याम ही षया की उसे युलाक्र छाती है, 
जुगनू में चमक महौ दौनी, कैव तमको 
चूर उ्तकौ चेतना ज्वाल यन्‌ जाती है, 


११ 


१२ 


श्राषावरो 


सव सेकु यहापर ह वनका, 

जग ताना-वाना है मुनक 
ओ सौ गूनवारी । दसी धूनकौ गाठ लगा 
सव विरा जक सागर वन वनकर लहराये। 


ओ प्यास्े अधरोवाली 1 इतनो प्यास जगा 
त्रिन जल वरसाये यद्‌ घनश्याम नजा पायें! 


छोई मोती गुंय सुह्ामिन 1 





कोक मोती गंय सुहागिन! त्रु मपने गहारमें 
मगर बिदेसीच्यन वकेंषनेवााहं प्िमार में! 


एक हवा का कोका जवन, यो क्षण का मेहमान, 
अरे ठरहना क्ट, यही गिरवी हर एक मकान है, 
ग्यय सुनहरी पूष ओर यह्‌ व्यय रूपहरो चांदनी, 
| इर प्रकाश्च फे साय किसी अंवियारे क पटवान है, 
चमकीरी चोली-चूनरी पर मत इतरा य सवरौ 1 
सवको चादर यहाँ एक सी मिती चरती वारे । 


सई मोतो गूथ सुहागिन ! तु अपने ग्हारमें 
मगर विदेसी न्पम केंघनेवाखा है सिगार में) 


श्य 


भरासावरी 


ये गुखावसे गाल र्हण देना है पत्तेमार का, 
चढती हुई उमर पर पानी ह मौसमी पहार का, 
अधरो की यह वशौ जो चुस्यरनकेगीत सुनारही 
होगी कर खामौग उठेगा डोला जव उस्र पार का, 
दपणरमे मुखदेप देख मत अपनो छवि पर्‌ रीफयू 
पडती जाती दरारदधिन छिन तनौ दीवारमें। 


कोई मोती गूथ सुहागिन । तू अपने गल्हारर्मे 
मगर विदेसी सूप न वेंधनेवाला दहै सिगार र्मे । 


श्यामल यमुनासे केगोमे गगा करतौ वासरहु, 
भोगी अचल की छाया मे सिस्तक रहा सन्यास है, 
म्हावर-मेहदी, काजल-कधी गवे तुके जिनेपर वडा 
मुदरी भर मिहटीही केवल इन सवका इतिहास हं, 
नटपट लटका नागजिसित्‌ भार विठाये घूमती 
अरी । एकं दिन तुको ही डस करेगा भरे बजार 1 


कोई मोती गुथ सुहागिन ! तू अपने गलहारमे 
मगर विदेसी रूप न वेधनेवाला ह सिगार मेँ1 


करु जिस ठौर खडी थी दुनियां आज नदी उस गव हैः 
जिस जगन थी धूप सुवह्‌, उस आंगन में मव छाव है, 
प्रतिप नूतन जन्म यहा परं प्रतिपल नूतन मृत्यु है, 
देख ओं मलते मलते हौ वदल गया सवे गाव हं, 
रूप नदी-तट तू क्या अपना मुवडा मल मलघोरही 
हैन दूसरी बार नहाना सभव वहती धारमें। 


कोई मोती गूथ सुहागिन । तू अपने गलहारमें 
मगर विदेसी स्पन वेंधनेवाला ह सिगार मे)! 


श्रास्चावरी १५ 


जव तक इवे सूय सवेरा व्याहा जाये शमे, 
तवे तक गौरी माथे विदिया जडकेतू आरामसे, 
मुँदते ही प्के सुरज की उठ्तेदीदिन की समा 
सवको परसत य्ह मिरेगी अपने अपने कामे, 
वहुक उठा ह चांद ओर वह महक उटी है चादिनी 
देख प्यारकीरितुन वीत जाय इस मरी वहार में। 


कोई मोती गूथ सुहागिन! तू अपने गल्हार मे 
मगर विदेसी रूप नवंधनेवाा है सिगार मेँ। 


विदा क्षण श्रा पटा 





जव तक कुच अपनी कटुः सुन्‌ जगके मन की 
तब तकञ्डोखी द्वार्‌ विदा क्षण आ पहुंचा । 


पटेभीतो ये बोल न इवास कुमारी के 
गीत्तोवाला इकतारा गिरकर टूट गया, 
होभीनसकाथा परिचय दृग कादपनसे 
काजक आस्र बनकर छलका ओ" छट गया, 


श्राप्ावरी १७ 


तन भीमा, मन भीमा, कण कण, तृण तृण भीमा, 
देहरी-दारा, आंगन -उपवन त्रिभुवन भीगा, 
जव तक मे दीप जलां कटिया के हारे 
तव तक वरसात मचाता सावन आ पहंचा 1 


जव तक कुद अपनी कटू, सुनूं जधकेभनकी 
तवतकक्े डोली द्वार विदा-क्षण भ पहुंचा 1 


रह गये धरे केषरे ताख मे ज्ान-प्रन्य, 
छट गई वेधी की वेधी रतनवाटी ग्री, 
सुट गर्ईसजीकी सजी सूप की हाट मौर 
देखती खडी की सडी रही सिगरी नगरी, 


कच एसी लूट मची जीवन चौराहे पर, 
स्ुदको ही सरद टूटने गा हर सौदागर, 
ओौ' जव तक कोई आये हमको समाये 
तव तक भुगतान व्याज महाजन आ पहेवा 1 


जव तक कुछ अपनी कहु, सुनूं जग के मन की 
तव तकल डो दयार विदा-क्षण आ पहुंचा । 


भ्रु ने दी भवा तनिक रक निर्मोह, 
सिन्दरुर तडप बोला अव कहां भिलन होगा, 
`अलकीनेक्हाकरायट्‌ख्ट तो सला जा 
क्या ठीक कि सपनो का गौना किस दिन होगा । 


सिगार सिस्कता रहा, बिरुखता रह्‌ हिया, 
दुहराता रहा गगने से चातक "पिया पिया, 
पर जव तक कोई ठेर कहौ पटे तवे तक 
हर कोलाहक का दल सूनापन आए पहंवा 1 


#॥ 1 


चा ८९१५५५५१ 


जव तक बुद्ध अपनी कहू, सुन जग कै मन की 
तवतक ठे डोटी दवार विदा क्षणञ पटवा । 


वाहो ने वाहौ को वढकर चछूना चाहा, 
अधरो मे अधये से मिख्नैको शोर किया, 
अ्खिं अखोमें खो जाने को भचर पडी 
प्राणोनेप्राणोके हित तन भक्भोर दिया, 


सवने खीचातानी की, आनाकानी की, 
अपनी अपनी कमजोरी कौ अगवानी की, 
पर जव तक पहुंचे प्यास तृप्ति के दरवाजे 
तब तक प्या का अमुत गरल वन आ पहुंचा । 


जव तक कुद अपनी कहु, सुनू जगके मन की 
त्तव तक केडोकी द्वार विदाक्षण आ पहुंचा । 


क्ल सुवह्‌ एक मनिहार मेके मेँ वटी 
थी वेच रही चृियां हजारो चालो की, 
इकरगी-दोरगी, भावर की, गौने की 
ग्याहो अनव्याही सभी कलार्ईूवालो की, 


कनतुहर्वश मेने भी चाहा, मे अपनी 
घरनीके च्यि ठे चलू चूडी सितवर्णी, 
पर जव तक मै कु मोक कह उससे तव तक ˆ` 
खुद मुभे सोजता कोई कगन आ पटा 1 


जव तक कुछ अपनी कहु, सुनू जगके मनकी 
तव तक कते डोी दार विदा-क्षण अ पहुंचा 1 


दसन्तकी रात 





आज वसत कौ रात, 
गमन की वातत न करना) 


धूल विदाए एूल-विदना, 

चभिया पहने चादी-सोना, 

कका फेवेः जादु-टोना, 

महव उठे सव पात, 

हवत की वात न केरला 1 
आज वन्त की रात, 
गमन कयैवात न कला) 


भ्रासावसे 


वौयई अववा की उटी, 

गदराई गेह की वाली, 

सरसो खडी वजाये तारी, 

भूम रहै ज-जात, 

शयन की वात न करना! 
आज वसन्त की रात, 
गसनकौ वात न करना! 


खिडकी सो चन्द्रमा ककि, 

चूनरी खीच सितारे टके, 

मना करं तो शोर मचाके, 

कोपलिया अनखात, 

गहन की वात न करना। 
आज वसत की रात, 
गमन की वातं न करना। 


निदिया वैरिन सुधि विसराई, 

सेज निगोडी करे डिटाई, 

ताना मारे सौत जुदाई, 

रह रह प्राण पिरत, 

चूुभनकी वातेन करना। 
आज वसन्त की रात, 
गमन की वात्तन क्रना। 


श्रासावरी २१ 


यह्‌ परी चूनर, यह्‌ चादर, 
यह्‌ सुन्दर छवि, यहं रस-गागर, 
जतम-मरण की यह्‌ रज-काँविर, 
सवे भू की सौगात, 
गगन की वातन करना 1 


आज वसन्त की रात, 
गमन कौ वात न कफरना। 


प्यारन होगा 





जग चे तो वात न कोई 
तरुम कूठेतो प्यार न होगा। 


मभियो मे. तुम ही तो बौस्तुभ 
ताये मे तुम दही तो चदाः 
नदियो मेँ तुम ही तो मगा 
ग्रघो मे तुम दी निदिगघा, 


आसावरी २३ 


दीपक में जे छौ-बाती 
तुम प्राणो के सग-संयाती, 
तन चिदे तो वात न कोई 
तुम विद्धृडे सिगार न होगा। 


जग रूढे तो वात न कोद 
तुम च्ठे तोप्यार न होगा। 


व्याम नही यह, भाक तुम्हारा 
धरा नही, ह धूल चरण की, 
सृष्टि नही यह्‌, रीना केवल-- 
सुजन-प्रख्य की, प्रलय-सुजन की, 


तन का, मन का, जग-जीवन का, 
तुमसे ही नता इनउन का 
हम न रहै तो वात न कोई, 
तुम न रहै ससार न होगा । 


जग ॒कूठे तो वात नं कीर 
तुम॒स्ठे तो प्यार न होगा! 


पूनम गौर कपोल बिराजे, 
अवर दहसे उपा 1! अरुणीटी, 
कुन्तल-खट से चल्पिटी सध्या, 
श्यामा अजन-रेख नदीली, 


सरिसागर, दिशिदिशि भू-जम्बर 
तुमसे ही युतिमान चराचर, 
रवि न उगे तो वात न कोई 


नशत = -स्निगादर = रः । 


एषठ 


भ्राखावरी 


जग रूे ता वात न कौर 
तुम ख्ठे तो प्यार र होगा! 


तम॒ वौके सगीत जी गया, 
तुम चुप हुए, हुई चूप वाणी, 
तुम विहं मधुमास देस उट, 
तुम रोये रो उठा हिमानी, 


जन्म विरह्‌-दिन, मरण भिखन-क्षण, 
तम॒ दही दोनो पवं चिरन्तन, 
दृग न दिलं तो वात न कोई 
तम न दिखे दरवारन होगा! 


जग ॒स्ठे तो वात न कोर 
तुम रूढे तो प्यार न होगा। 


तुमसे लागी भ्रीत्ति, विना-- 
भिर दुलहन हो गर्द सुहागिन, 
तुमसे हआ बिद्धोह॒मृत्तिका-- 
कौ वादिन हौ गई अनादिन, 


निपट-विचारी, निपट-दुखारी, 
विना तुम्हारे राजकुमारी, 
मुक्ति न भके न कोई चिन्ता, 
तुम न मिले मव पार न होगा। 


जग रूढे तो- वात न कोई 
तुम रूढे तो प्यार न होगा! 


इर नहीं हो 





तननमेतोसव भन्ति विलम तुम 
केकिन मनसेद्रूर नही दहो । 


हाथ न प्रसे चरण मरने, 
पावन जानी गैल तुम्हारी, 
दुगन न देखी वकी वित्तवन, 
अधरत्‌ चूमी ठट कजरारी, 
चिकने-लुदरे, गोरे-काले, 
छल्कन जौ" वे्लकन वाले, 
घटकी तोतुम निपट निगुन पर, 
पनिहास्नि से दुर नही टौ । 


लत ये सते यन्न वान्ति पि न 


२६ 


श्रासायरी 


जुडे न पडत, सजी न वेदी, 
वचन न हएण्नमत्र उचारे, 
जनम जनम वो किन्तु वधू यह्‌ 
हाय विकी वेमो तुम्हारे, 


भञे-सच्चे, कच्चे-पक्के, 
रदिते जितने दुनियां भरवे, 
सवते तो तुम मुत्त प्रेन- 
कै वृन्दावनसे दूर नही हो! 


तनसेतोसव मतियिक्गतुम 
केविन मनसेद्रुर गहीदो 1 


सचते रवते चित्र उड़े रंग, 
शब्द थके लिख किख परिभाषा, 
गढ गढ मूरत माटी हारी, 
खत्म न छेकिन खेर तमाशा, 


क्वे तक गौर चछिपोगे बोले, 
अव तो मन्दिरके पट खोले, 
भरे भजन से दूर मगर तुम 
हठी रुदन से दुर नही हो 1 


तनसेतो सव भातिविल्गतुम 
लेकिन मन सेदुर नही हो। 


पाती तक न पठार 
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एनी सुधि विसराई 
करि पात्ती तक न पठाई। 


वरमा गई भिखन-गह्तु वीती, 
घोर घटा ह्री मन-चीती, 
प्र गागर रीती कौ रीती, 


अधरो वृद न आई 

प्यास से प्यास वुका्ई। 
एसी सुधि विसरराई 
कि पातौ तक न पटाई } 


431 


श्रातावरी 


रो उडाये काग सवेरे, 
रोज पुराय चौक घनेरे, 
कभी अंधेरे, कमी ` उनजेरे, 


3 


पथ-पय धूल रमा, 
हरं स्व छक दहंसाई्‌1। 


एसी सुधि विमराई 
किं पाती तक न पठाई। 


वहकी वगिर्या, महकी कलियाँ, 
गूजे आगन, भूमी मिया, 
खुली न मेरी किन्त किवरिया, 


सकिल कौन लगाई 
किं खोरुत उमर सिराई।! 


एसी सुधि वित्तराई 
कि पती तक न पठाई1 


मन की कुटिया सूनौ सनी 
देह बनी चन्दन की धूनी, 
बहुत हुई प्रिय ! आंख -मिचौनी, 


अव॒ तो हो सुनवा, 
सुबह सध्या वन आई 


एसी सुधि बिसराई 
करि पाती तक न पठाई1 


धमियौकेतो घन है लाखो 








घनियोके तोधने हखावो 
मुभ निर्धन के घन वसनुमदो। 


कोर पहने भभणिक-माला, 
कोई जार जडावे, 
कोई रचे महुवर मेंहदी 
मूत्तियन मांग भरे, 


सोने वारे, चादी वाले 

पानी वाजे, पत्वर वाचे 

तनके तोटाखौ सिगार दहै 

भन वे आभूपण वस तुमह! 
घनियो 1 


श्रातरावरी 


कोर जवे पुरी दारिका, 
कोर ध्यावे काञ्ची, 
कोई तपे त्रिवेणी-सगम 
कोई मथुरा-वासी, 


उत्तर दविखन, पूरब पच्छिम, 
भीतर-बाहर, सवे जग-जाहर 
सन्तो केसौ सौ तीरथ हे 
मेरे वृदावन वस तुम हौ । 
धनियो 


कोई करे गुमान रूपपरः, 
को बलं पर भूमे, 
कोई मारेडीग ज्ञान की, 
कोई धन पर चूमे, 


काया-माया, जोरू-जाता, 
जस-अपजस,सुख-दुख त्रिय तापा 
जीता-मसता जग सौ विधिसे 
मेरे जन्म-मरण वस तुम हौ । 
धनियो 


1 


~ 


स्वप्न करे शूल से 
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स्वप्न॒ भरे फूल सै, 

मीत चुभे शूल से, 
खट गमे सिमारसभी वामके बवूर से, 
भौर हम -खडे खड़े वहार देखते रहै, 
कार्थं गुजर गया, गुबार देखते रहे 1 


६२ 


प्ाघ्ायरी 


मीदभीपुखीतयी किहाय धूपदढट गर्द, 
पाव जव तलक उटठेङि राह रय निगठ गई, 
पात-पात फर गये वि शास शाम जल गई 
फसतो निक सीन, पर उमरनिवठ गर, 
गीत अश्रु बन चट, 
छद हो हवन चे, 
सायके सभी दिये धुआं पह्न पहन चे, 
ओौर हम मूके मूके, 
मोड पर रके रुके, 
उम्र फे चढाव का उतार देखते रहै, 
रवां मुजर गया, गुवार देखते रहे 1 


क्या शवाव था कि फल फूट प्यार कर उठा, 
कया सुरूप था किं देख आईना सिहर उठा, 
हस तरफ जमीन ओर आसमां उधर उठा, 
थामकरजिगर उठा कि जौ मिकानजर उठा, 
एक दिन मगर चरी-- 
वह॒ हवा यहां चटी, 
खट गई कलीकी कि घुट गई गली गली, 
जीर हम दवी नजर, 
देहं की दुकान प्र, 
सासकी शराव का खुमार देखते रहै, 
कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहै । 


श्रापस्ावरी 


अवि चौ मिरी मुभोकि अश्रुजभ्रुवीननरू 
होठये सुते कि चूमहर नर हसीन 
द्दंथादियागया किप्यार से यकीन 
ओर गीतयूकिरात सेचिराण दछौनरू 
हो सकान कुं मगर 
शाम वन गर सहर, 
वह्‌ उटी रहर कि ठह गये कि> विखर विखर, 
मौर हम दृटेल्टे, 
वक्न से प्टिपिटि, 
दाम गांठ के गेवा, वजार देखते रहै, 
कारवां मु्र गया, गवार देसने रहै । 


मांग भर चली किं एक जव नई नई किरन, 
ढोलके धूनुक उटी, टुमुक उठे चरण चरण, 
शोर मच गया किलो ची दूट्ह्न, चरी दुत्दन, 
गाँव सव उमड पडा, वहूक उठे नयन नयन, 
पर तमी जहर भरी, 
गाज एक वह्‌ भिरी, 
पुछ गया सिर तार तार हुए चूनरी 
आरः हम अजान से, 
दूर के मकान से, 
पाक्कौ लिए हृए कहार देते रे, 
कारां गुञ्चर ग्या, गवार देखते रद । 


एक रोक एक गेह्‌ चाद जव नया उगा, 
नौवर्ते बजी, हुई छटी, उटोन, रतजगा, 
कंडी बनी कि जव मुहृत पुन्यमय लगा, 
इसक्एिकिदे सकेन मृत्यु जन्म कोदगा, 
एक .दिन न पर हुभा, 
उड ग्या पका सुभा, 


४३ 


2) 


1 प्रा्ावरौ 


गृष्छन सर रफैधवुत,नकाममासकी दुभा, 
भौर हम इरे डरे, 
नीर नने मे भरे, 
[ भोढवर फन पे मजार देते ददे, 
` चाहु थीन, गिन्तु वारवार देते रहै, 
करां गुजर गया, गुबार देते रहै । 


हम सव खिलौने ह 





दम सव खिलौनेद्‌ 1 


दाठ काल-वाल्क के हाथो मेँ 
फूठो कै वेदिसाव दीने ह 1 
हेम सव िकीने ह 11 


जन्मो फे निदेयी कुम्हार ने 

सांसिकेचाकापरह्मको चढायाहै, 

तरह तरह माटी नेषूदादजव 

तव यह्‌ अनूप रूप हमव मिल पाया ह, 

सवको हम मनदर दै, 

ऊपर से वहुत वहत सुन्दर ह, 

केकिने हुम भीतरसेरिक्तिमौर वौने ह! 
हम सव॒ चिल्ैने हे! 


३६ 


श्रा्तशयरी 


हमसे हर मेकेकौ दान है, 
हमसे नुमायश्च ह्र रगती ई, 
हमसे हूर आगन वह्क्ता है, 
हमसे दुनियां की हूर एक दुकान सजती है, 
केकिन इतने पर भी, 
ये सव॒ गुण रवकर भी, 
हुम मरण-प्राहुक के वास्ते वि्ाये निज 
विद्ौनेदे। 
हम सव खिलौने है ।1 


स्वत्व ह हमारा वस इतना ही 
कोई भी हमसे आ सेके, 
ओौ' खेर खेर मेही हमे तोड दे, 
गेह-गाँव-नग॑र वही अपना ह 

वक्त क! सिकाडी हमे जाके जँ छोड दे, 
यद्यपि हम धूलि है, विकते है, 
नाशवान होने से धिसते हे, 

चकते ह 

ऊेकिन हम है तो सव खेर यहाँ वार यार 

होने हे 1 

क्योकि हम सिरीने है 11 


घ्नो प्यासे। 
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हर धट से अपनी प्यास वका मत भो प्यात्ति। 
प्याछा वदे तो मयु दही विप वन जाता ह! 


है तस्ट्‌ तरह के पठ घल दी वभिया में 
सेकरिते सव ही अत्ति पूना मे चाम नही, 
गुम सो है, गमं केवल रुप रग, 
शुद्ध ॒दंषते सुबह मगर मुस्वाते शाम नही. 


दुनियां रई एक नुमायन सीर्त-मूरत कौ, 
होती रै कमत मगर नरी हर मृरा की, 
हर सुदर शीसे यौ मन मयु दिगा मपने 
खीन्दर्यं 7 पनात, मेव रमाता ह! 


हर पटेसे अपी प्वाग वुम्मा म्मे वाते! 
प्याय यदकेतो मपु दिपदया जागहूं। 


६८ 


श्रात्तावरौ 


पपिहै पर वस्र गिरे, फिर भी उसने अपनी 
पीडा को किसी दस्र जल से नही कटा, 
खग गयाचादको दाग, मगरअव तक निशिका 
आँगन तज क्र वह्‌ ओर म जाकर कही रहा, 


हर एक यहां ह अडिग-जचलं अपने प्रणपर 
फिरतुदही क्यो भटत्न फिरता ह इधर-उधर, 
{ मत बद बद कर राह सफर तय कर अपना 
॥ हर पथ मजि की दूरी नही घटाता है। 


हर घट से अपनी प्यास बु्ा मत ओ प्यासे। 
प्याला वदते तो मधु ही विप वन जाता ह 


दीपक नै जखन दिखा डाली सवकौ अपनी 
दस कारण अव तक उसका जल्ना वद नही, 
है भटके रहा भंवरा बने वन वस इसीख् 
दै एक रूल का चुम्बनं उसे पसन्द नदी, 


है प्यार स्वत, मगर ह कटी नियन्नण भी 
ज्यो छन्द कटी है मुक्ति, कही है बन्धन भी, 
हर देहरी पर मत अपनी भक्ति चंढा पागल 1 
हर मन्दिर का भगवान न पूजा जाता है। 


हर घट से अपनी प्यास वा मत ओ प्यासे। 
प्याछा बदले तो मधु ही विप घन जाता ह। 


जरते जरते फटे गया हिया धरती का प्र 
सावन जव आया अपनी मर्जी से आया, 
बादल जव वरसा अपनी मर्जी से वरसा, 
नृभ नै जवं गाया अपनी मर्जी से गाया, 


श्मासावरी ३६ 


इच्छाका ही चरु रहा रट हर पनघट पर, 
पर सवकी प्यास नही बुभतौी है इस तट पर, 
तू क्यो आवाज लगाता हं हर गगरी को? 
आनेवाला तो विना बुलाये आता है। 


हर घट से अपनी प्यास बुभा मत ओ प्यासे। 
प्याला वेदक तो मघु ही विप वन जाता ह। 


भै आज सुवह्‌ बाजार गवा तो वीच सडक 
कुच कपडे वेच रहा था कोई सौदागर, 
मनमोहुकं वरन बरन का जिनका सूत देल, 
मेरा भी रीफ़ गया मन एक दुला प्र 


ओढा पर उसको तो सव करने उ्गे व्यग, 
पर गाहक एक तभी बोला यह्‌ देख ढग-- 
मन भरे विवाह करे हर एक वस्व से पर 
हर चस्म नही हर तन पर शौभा पाताहै। 


हर घट से अपनी प्यासवु्ा मत ओ प्याप्े। 
प्या्ला बदे तो मधु ही विप यन जाता है) 


= 





स्तेह सदा जलता हँ 


५, 


सदा जलता हं। 


नही, स्नेह 


दीप 


स्नेह सदा जलता हं। 


 । 
= 


हृदय-हार मध्य 
किरन-कुसुम-ज्योति-पव्र 
नही, बीज अरे फर्ता 


सौरभ ~ आलोक -क्षत्र, 
स्ने 


मिही कै शीश साज 


गृ थ्‌ 
वृक्ष 
दीप नही, 


< 


भ्रातावरौ 


जम-मरणदोडग धर 
नाप सक भुवन-लोक, 
पथ का पाथेय च्ियिं 
नयनम हूर्पं शोक, 
रूप नही, रे अषूप चलता 
दौप नही, स्नेह सदा जर्ता 


०५» ७४ 


र्खा फी वदनि, गुण- 

वणो फी भ्रमामवित 

छवि की छायानटनी 

दृग की जड धूल-भक्ति, 
आति तो रति की असफलता है। 
दीप नही, स्नेह सदा जठता है। 


४१ 


क प्नौर गुलाब 





मत॒ चछेडं 1 
मत छेड । 
वूखवुल 1 सोते गुलाव को मत्त छेः । 


धूपसे, 
गर्मी, 
कटिसे, 
हवा कै गरम गरम तेज सर्रटो से 
दिन भर यह्‌ कडा रहै, 
गडा ह, 


श्रासावरी ७ 


ओर अभी थक कर, 
वहुत थक कर, 
शायद गद खाकर भिर पडा है) 
थकन इसे कु तो मिटाने दे, 
तु्षको आगन मे जड सके, 
ओौर तेरे हठो पर चुम्बन का ताजमहल गढ सके, 
द्घकी भजामो मे इतनी तौ शक्ति आ जाने दे । 
मंत छेड 1 
मतचेड! 
युलबुल । सौते गुलाव को मत छेड 1 


मत छेड । 

मत छेड । 

वुठवुल । सोति गुाव कौ मत छेड । 

तेरी शरारत से सोये हुए घावो को ठेस कग सक्ती है, 
नस्मनरमपातोम, 

ठडी ठडी डालो मेँ आग दहक सक्ती है, 
आवारार्चादकी 

हरजाई नीद की आख वहक सक्ती ह, 
क्योकि प्यार सोयेतो शीशादहे, 

जागेतो जादृ 

ददे जव तक मीतरहै वशमेहै, 

बाहर वेकावृ है । 

छ्डेअगारो का गौव हयह्‌ 

श्य्थं चिनमारी न यहा डाल, 

हवा जौ पत्तो कै तकियो पर 

सोने की कोरिश मेँ करवट वदल रही है, 
सुशव जो पेलुरी की लिडकी से 

दवे पांव चोर जसी चप चपं निकल टी र. 


ट 


आसरावरो 


उन सवमे उठा न असमय भूचाल । 
मत छेड 1 

मत छेड । 

वूलवुर 1 सोते गुलाव को मत छेड । 


बुलबुल । यह वह देश नही 

जहाँ प्यार वेरोक किथाजा सके, 

मन भाये फूल को 

आत्मा का अध्य वेघौफ दियाजा सवे 1 
मद्री केअश्रु भरे नाटकर्मे 

सुख यहा कैयट विप्कमकरहै, 

ओर आन-द-- 

अरे वह तो मेहमान है, 

भूले-मटके ही कमी भाता है, 

शाम आये तो सुबह वापि चला जाताहंः 
यह्‌ केवल रोग है, 

शौक टै जो पास रह्‌ पाता हं । 

ओर यहां प्यार-- 

अरेप्यारनही, सदाह 

उसकी दुकानें हँ 

हाटे-बाजारेहे 

जिनमें वह कपडो के भाव मोल विकता ह, 
चांदी ओौर सोने की उसकी तराजूमे 
आदमीसे केकर के ईदवर तक तुखताहं । 
आर यहां दिक दिक के वीच दीवार हे, 
जातिर्पाति, 

घर्म-कम, 

रग-वरणं, 

देश-काल वारी बडी ऊंची मीनाररेहं। 


अ्तखावरी 1 


उनको गिरना आसान कोई काम नही 
यह लगे वडे वडे पह्रे हँ 

क्योकि मठ-भस्जिद जौ" भिरजाघर 

पडित भौ पादरी 

शेख ओर मौलवौ 

मजहव के जितने भी केके-ठेकेदार रै, 
सवके सव इन्दी के सहारे तो ठहरे ह । 
इन्हे कध जाने करी सज्ञा मौत पाना है 
ईसा की भाति कास ऊपर चट जानां 
गाँधी की तरह्‌ गोली खाकर मर जानाहै। 
मरण क्या तुमको स्वीकार है ? 

अर्थी उठाने को अपनी तैयारहै ? 

नही 1 नही 1 

नो मत छेड) मत छेड) 

बुलबुल । सोत्ति गुाव को मत रेड । 
मत छेड 1 

मत छेड । 

बुलबुल । सोते गुकाव को मत छड 1 
दुखी क्यौ होती उदास क्यो होती है ? 


प्यार गरप्यार है त्तौ उसका हर आरू एक मोती ह, 
मोती वह-- 


माग जिसे भरकर 

जवान यहं बूढी सृष्टि होती ह । 

तूने जो मीती दुकुकाया 

वह्‌ व्यथं नही जायेगा, 

प्यार का मौसम इसी विया में आयेगा, 


आयेगरा नही तो वहू-- 
क ~ श 9 





४६ 


प्रापायरी 


आज मगर दूसरी ही वातै, 

कह को यहुत कुष्ट तयियत है, 

ठेकिन वह्‌ देख कैसी काटी काठी रातत है 
वल कीजो वात गाज सुनेगी, डर जापेगौ 
तेरी यह शानदार कलमी गिर जाकेगी, 
ओर फिर अधेरेये वानभौ 

वहुत सजगटोते ह 

हूत बु तोवे विना वहै सुनस्तेर, 
इसीलिए ्वादनी या! चुम्बन 

सितारे बहुत धीरेसे तेर । 

ठेविनत चुन्यन नटी-- 
जाआजौटनजा 

गीता की दाटजादी 1 

अपने ही मीतोके गाँवोकोखौटजा। 

तव र्हा आना जय 

किसी भी वगिया वे आस-पास 
कोड्भीनपेयहो, 

कोईभी 7मेढहो, 

कोन दीवार हो, 

हर वैदा दैतता हो, जगता हौ, 

सब पर वहारो 

ओर हर रूर तुभे-- 

प्यारकरने के च्यि-- 

चिलकरुख आजाद दौ-- ( 
विल्कुरु तैयार हौ 1 ॥ 
माज किन्तु सोये हुए सेपनो को 

मत छेड 1 मत्त छेड ! 

वुखचुख 1 

जीवन्‌ के घायल सिषा उड) 





१८ 
एक दिन शिधिरकी गीतसध्याको 
धूमकर मा रहा था वापिस भवन की भोर 
नगर कीं स्वच्यं जौर पक्की पुटपाथ पर, 
इतनी पड रही थौ ठड 
ससुति की चेतना हुए थी जड हिमिराश्ि । 
मानव इृत्घ्नता सी तीक्ष्ण प्राण-मेदिनी 
हद्धि कपाती 
ओर नस नस चटकाती हुई 
वती थी भयकर वात । 
दीत का स्वराज्य था, 
मृत्यु सी इतर जख छा थी विविच शान्ति 


मासादरी 


पक्षी भी ननीडोसे वाहुर तक किते थे 
केवल दो चार श्रमिक 

कभी कमी वृष्टिआ जाते थे इधर-उधर 
पेट मेँ दवाये सर । 

सहसा तीव्र वायु-वेग होने लगा, 

ओर गगने भर गया प्रचड कार मेधो से 1 
ताण्डव आरभे हुम 

वाणोकीवर्पासी भडी फिरकग गर्द, 
चेठती हुई राह वह जहां की तहां रक गई 
मानो सब हलचल हो चुक गई! 

उस पथ के पास एक मन्दिर था । 
मनिदर--जरहा दारपर धमं का पेहुराह 
ज्ञान-भवित नित्य जहां शीश भका अत्ति हे, 
ओर हम सवके भगवान जहा-- 

भक्तो से निरि-दिन प्रसाद भोग पातेह्‌ 
ठेकिन हमारे कमो काम नही आते है, 
बहुत यदि सताओ तो पट वन्द करफे सौ जते हू । 
एकक्षणमे ही उसी मदिर के आंगनमेँ 
भीड बडी जुड गई 

ओर लोग करने रगे कीतंन भगवान का । 
उसी समय-- 

दरूरएक पेड के नीचेसे 

दुख कौ साकार कृष्ण छायासी, 
दैन्यदाखरिय की अनकही कथा सी, 

दोपण की प्रथा, 

जीर वाणविद्ध हंसिनी की व्यया सौ, 

फटे ग्रथित चियहेो मे लिपी हुए, 

ज्वर्‌ के असष्यतापभारसे 


भ्राप्ावरो ४६ 


कँपती-क रहती-- 

भिरती संभक्ती हुई 

अधनमन्‌ युवती एक चली आ रही थी इधर 1 
जगह्‌ जगह ककड भौ" पत्थर की चोटो से 
घायल था उसका तन, 

ओौर था च्‌ रहा अजल र्त 

रोते हए धाबोसे ! 

एक था वाखक नन-- 

छिपा अस्थि-अकमे 

उसके मातृत्व का सजीव स्वप्न 

गाँधी जवाहर या कि कोई भविष्य का ! 
वालक था इतना हतसन हुआ गीत से 
कि-- 

रोढनका शब्द भीन मुख से निकलता था । 
देख समवेत जन-पुज वहां मगिदिरमे 

दूने साहस से वह्‌ वढने लगी क्षीणकाय-- 
वढता ह जैसे कोई सोया हुमा पथिक एक-- 
पास ही देख निज मजिर को 1 

चढकर पर ज्योही वह्‌ सीदियो के पास गर 
एक तिर्कधारी यू पुजारी ने कहा चीख-- 
“ड श्नष्ट करने चली अकलुप सगवान को (” 
रह्‌ गई ठिठ्ककर वह्‌ वही हाय, 

मानो हो देवा भयकरं सपे सामने { 

किन्तु मातु-उर कौ सजीव ममता सी वह्‌ 
गिडगिडा कर बोटी सकेत कर वाक्‌ को--“ 
ग्या करो इस पर देव 1” 


परन द्रवितत हो सका उसका पाषाण हूदय 
इवं = = "+ 


श्राप्ठायसै 


अचिरकोथा तो पत्थर का पजारी वह्‌ 
कोधकरवोलायू्‌-- 

"'भागजा यहाँसे नही खात अभी सायेगी 1“ 

इसे ही पव यिन्त युवती थौ गिर पडी 

उसके जड चरणो पर 

आओरधो रही थीम उनदाजरुधारासे 
याकियघोरदी थी वह्‌ समाज का सजीव वोढ। 
छाल कर ओके विकराछ पर-हिमक सा वोटा वट-- 
"ष्टे-पापिष्ठे । भ्रष्ट कर दिया तूने मुके 1 
ओरदुसरेहीक्षण 

युवती थौ पडी हुई हाय । ते सीदियो वे-- 
एक पग ठोकर से- 

मन्दिरसे दूर-- 

उसके धघरसे भी दूर-- 

जहा रहा करता है अशरण-शरण दाता वह्‌ 1 
केक्रिन फिर चिल को-- 

निश्चेष्ट ओर मौन देव 

किसी आश्ञका का चिन्तन कर 

सिहर उटी, 

कप उटी, 

जीउटी, 

मर उटी, 

तिरउढी नीलं नयन सागरम 

ओर निज भ्राणका भी ध्यान द्ोड वोदी यू-- 
“पृज्य जहा वेठे है कितने ही श्वान वह-- 
मेरे परे से अपावन दहो जायेगा ? 
अरात्तोदया क्रो इस अबोध दिसु पर 1“ 
कितु वह्‌ पुजारी रकार कर गर्जा यू-- 


श्रासावरी १ 


“जपने यारो की सम्पत्ति किए गोदे 
फिरती हं भ्रष्ट 1 दया-दया चिस्छाती ह 
अपने सतीत को टके प्षेर 

गी-गली विक्रय करने वादी 1 

कृत्तो से प्यादा अपवित्र हे तेरी चाह!“ 
सवन सुन सकी बह ओर 

रहु-रह्‌ काना मे उसके ये ग्‌जते थे शव्द-- 
“अपने सतीत्वे को ठ्केसैर 

द्धी गरी विक्रयकरने वारी 1 

कुत्तो से ज्यादा अपचि है तेरी छाह्‌ \“ 


दुसरे रोज । 

उसी पेड की छह मे पडी थी वह्‌ क्षणिकाय 
मरी हई 

ओर स्तनो से वह्‌ छिपटा था शिसु एेमे-- 
जसे मन माया से-- 

किन्तु चेतना विहीन 1 


जहां नही मानव मानव समान 

केष वह तेर दर्वारहै? 

व्यथ ही चमक रहा फेठे घने तममे 
व्ययी रूप धरे धूत मगवान का 

सड खंड होजा जो मन्दिर के स्वणं-करृश 
सद खड होजा ओ पापाण प्रत्तिमे माज । 


५ ६-१६४६ 


सिक्का 





१६ 


मे चचङ पथी वादौ पथका। 


जननो मेरी पूजी--वासवदत्ता, 
व्यभिचारी शोपण मेया रसिक पिता, 
मरोटी को पत्ति, चिन जिसके जग्मे 
टुकड़ो पर बिकने लगती मानवता, 
जमा मे जिस दिन चोर-वजारो में 
था जु हृभा सराहित्य-पस्वृति का । 


मै चचरु पयी चादी के परथका1 


दाप्तावरो 


म रक्त, स्वेद, श्रम पी-पीकर पलना, 
पग जम के मस्तक पर धर म चलता, 
सोता नारी कै नग्न उरोजो पर 
जगतां सतीत्व मे चुटकी सेमटता, 
युग की द्रौपदी न्त करदी मैने 
म अर्थं दु्ासनवे कामी कृत का। 


मे चच पथी चांदी के पयका) 


मने राजा को रकं वना डाला, 
मेने फकीर को तान पिहा डरा, 
रवि खगा दिया पुरवा पद्िचिममं 
धिर प्रर वरती आका उठा डाला, 
घाटा मानव को आनो.पैसो मे 
मै वाहक युगकी पूजी के स्थका। 


मे चचल पथी ्चदी वै पथ का। 


मूको जिसने पाया सव कुं पाया, 
त्यागा जिसने सव कुछ निज विनसाया, 
वदी मैने रेसायें मस्तक की 
विधिकाविधिवनकरमेनगमेञया, 
मै जम-मरण से परे ब्रह्म जिक्तके 
कर्मे मत्ति-सूव सृष्टि के इति-मथ का] 


मे चचल यथी चदी ठे पथका 


५६३ 


श 


४६ 


श्रास्तायरो 


दुनियां प्यासी मेरे आक्गिन की, 
ठोकरर भीक्टीलिगर देती मन की, 
सर ठेता मेरी मार तनिकभीजो 
नसदही उसकी भक जती गर्दन की, 
केसा भी हो जड-वुद्धि मुभे पाकर 
पाकेताह सयनज्नान असत्त सत का) 


मे चच पयौ चादी कै पयव! 


(< 0 
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हम सय अमरीकन सिलीने ह्‌! 

वसे हम देखने मेँ मादमी हे, 

शक्ल भौ हमारी बहुत सुन्दर ठै, 

खजम से लोचन ह, 

पूनो सा द्वेत गौर वणं है, 

लेकिड़र हमं भीतरसे गदे भीर धिनौनेहे। 
हम सव अमरीकन पिलौने हु 1 


हम व्यक्रतिवादी नही, 

एकह हमारी भी पवित यह 
गौर उस पवित मँ 

योद्धाह, सतह, 

कवि हुं, गुणवन्त ह्‌, 


४६ 


भसावरौ 


वडे बडे नामके मटतेहै। 
छेकिन पकार है हमारा यहु गौरव सव 
क्योकि हम विकते है 
हाटदहो,मेलादहो, 
धरहो, वाजारहौो, 
पवे हो, नूमायदहो 
हमे जहाँ दाम निज पनि की आदार 
वही हम-- 
वरसो-जरगनियो पर, 
सडको दूकानो पर-- 
सजे हुए दिखते है 1 

शछोटा-वडाजोभीदहौ 

सवते ही मोल-भाव करतेःह । 
ह्म सव सिलौनेह्‌, 
दूसरो के हाथो मेँ लालचके दौनेह। 


हम सव अमरीकन खिलौने है 1 


गतिसेहमे नफरत है, 

माग-दौड करना हमारी नही फितरत ह 1 
जीवितदहैकितु हम चरते नही, 

आक्रति रवकर भी किसी साचे मेँ ढकते नही, 
सूबहो को बुभते नही, 

रातो को जरते नही, 

केयोकि हम स्थिति में स्थित है, 

न ह्म विवादी है, 

न हम सवादी है 

सििफ सड रहने के आदी हँ! 

भारहम कोद उठा सकते नही 


भ्रासावरी ५७ 


इसलिए किसी कै कुं कमम आ सकते नही 1 
वृद्ध युवकसवकोहमन्यथदहे, 
नही किसी अथहे। 
ऊेकिन वु वच्चे है, 
नासम उम्नकेजोकच्चेह, 
उनकी नजरोमे हम चोद ओरसोने ह, 
जादूओरटौनेहै 
क्योकि हम भमरीकन खिरौने है 1 


चूकि हुम प्रगति से अपरिचित है 

इसलिये हमारी कोई दृष्टि नही, 

दिला नही, ध्येय नही, मलिक नही 1 

हवा जिधर ठे जाये उधर उड जाति है, 

सव जगह मेला लगाते ह्‌, 

गाहूक की मर्जी पर शक्ट वदकल आते है 1 

इतने दिन इसी तरह हमने विताये है, 

चावी से चके किन्तु पैसे कमाये ह्‌ । 

रेकिन अव र्गता हमारा खेल खत्म है, 

दुनिया मे हलचल है, , 

ओर ह्वा गमद) 

रोक सकते ह नही 

हम इस परिवत्तन को 

टोक सक्ते हे नही 

हम इस नव सजन को 

क्योक्रि सव जागे हँ 

नीदके पटिन्दे दर भागेहै, 

छेकिन हम अव भी नकाव करई पहुने ह । 
क्योकि हम भाखिर चिक्छौमे है । 


भरण 


श्रासावरी 


पर यह्‌ नकाव जब उतरनेही वालारहै, 
पन्ती का स्वाग सव उधरमे ही वालाह, 
केयोकि एक रत्ती भी हममे न वल ह 
हाथ्पोविदहीन सिकं 
सीनाभी निवल, 
ओौर उधरहरएक करमे 
कुदालीहे, हल ह । 
इसीलिए हम सव खामोश ह, 
रकी अंधेरी कोठरियोमें 
तासो अकमारियो मे-- 

गमसे बेहोश ह 

केकिन हम चेपहे, 
ओर शेप रहैगे कि जव तक-- 

हर घरमे कुद कनस, कुच कोने है) 
हम सव अमरीकन लिलौनेह 1 
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मिल गयाजनमकातौ उपहार मरणसेभी 
पर तेरे घर मेरी सुनवाई हुई नदी। 


उस दिन भेले मे ढीठ उमर कौ गढिया यह्‌ 
जाने तुमे क्या बात देखकर मचल गई, 
है खडो हई तव से नव तकं यह्‌ उसी जगह 
जव वस्ती की वस्ती गठरी ठे निकठ गर्ह, 


वदक्ता जग, बदला जीवन, वदले सिंहासन, 
बदन्े आका्-धरा, वदते कामुन सावन 
पर जाने तु किस कंगन में कञ्च गया मुर 
अबं तकं मेरौ आजाद कलाई हुई नही । 


मिक यया जनम कातो उपहार मरणसे भी 


श्रासावरी 


चस्तीतो थौ जड धूर मगर उसके दुससे 
एसा रोया आक्् कि दुनिर्यां नहा गई, 


अपने दुदमन पतभार कै गमस घायल रहौ 
विखरा वसतत यूं दिशा दिशा महमहा यई, 


जीवन ह महाकाव्य दुख जिसका आमुख है, 
फिरभीहरदुव का मीत यहं कोई सुख रह, 
वस्म ही एकेकि जिसके जरते आगनकी 
हमदद यहां कौरई पुरवाई हुई नदी । 


मिल गया जनमकातो उपहार मरणसै भी 
पर तेरे घर मेरी सुनवार्ईद हुई नही 11 


दुहराया तेरा नाम कभी सागर तीरे 
बादल वन केभी पुकारा रेगिस्तानौ मे, 
वन॒ खेल-खिखीना खोजा भीड-तमशे में 
आवाज गाई पहन कफन शमशानो मे, 


खो गया मूसाफिर स्वय नापते हुए इयर, 
यक गये मासि के पाव, खत्म हो गया सफर 
लेकिन अव तक इस पीडा के कारागृह से 
मेरे तन-मन कौ तनिक र्हाई हई नही1 


भिक गया जनम कातो उपहर मर्णसे भी 
पर तेरे धर मेरी सुनवाई हुई नही 11 


जानैतु किस लिडकीसे खडा भकितादी 
यह्‌ सोच भुकाया शिर हर मन्दिरके हारे, 
जाने तु क्व भाकर घर सकल सटकाये 
जीवनं भर सोया नही दसी गम के मारे, 


आप्तावरी 


हूर दम ही अपि रही भरी उधरी-उधरी 
तिल तिल धुल दीजी देह, हई रीती गगरी 
लेकिन भ मेरे चाँद विना तेरे जग मे 
मेरेजीवन की रत जुन्हाई हई नही! 


मिल गया जनम का तो उपहार मरण सेभी 
पर तेरे धर मेरी सुनवाई हुई नही 1) 


कल रोर एक दिया कहता था सध्या से 
सारा जीवन तो वीते गया जलते-जलते 
पर कोई नही मिला जिसके स्नेदाचल मे 
कूच जलने मिटा ठेता अपनी चकते चलते" । 


सध्यातो कुच फट्‌ सकी न वम रट्‌ गई खडी' 
यह्‌ कहकर पर चमकी तारौ की एक रुडी-- 
श्रोता है ष्योरे। धनियोकी इस वस्ती मे 
निधन अम की कभी मगाई हूर नही" । 


भिक गया जनम का उपहारमरणसे भौ 
पर तेरे घर मेरी सुनवाई हई नही 11 


॥ 11 





तुमको तो मेरी याद न येगी, 
आयेगौ भी तो नही रुलायेगी, 
परकभीरुलाहीदे तो यह करना-- 
सामने किसी दपन के चैठ जरा-- 


पहले मुस्काना फिर शरमा जाना! 


वैसेतोत्रिय 1 तुम इतनी सुदर हौ 
रोओगी भी तु फू बिलमोगी, 
वादकं को अर्को मे भरमाओोगी, 


सावन को षर्का मे नरसाओंगी, 


शभ्रासावरी 


तरसाना भरमावा यपर ठीक नही, 
चिजचि्या कौव उव्नी ह्‌ कभी कदी, 
माने दही किन्तुन मन तौ यह करना-- 
उगते चदा से गख उल्काकर-- 


# 


भाच खिसकाना, फिर अलसा जाना 1 


चन्दासे आव भिना वुराना नही 
हर तारे से पर स्यारन अच्छा, 
जृडे की सोमा एक कूठ से है, 
उपवन भरसे अभियार न न्याह, 


दइसल्ि कि जो सवसे टकरता दै, 
वहनहीकिसी काभीहीपता दहः 
परफिरभी वसन चलतो यह्‌ करना-- 
जा किमी दुखी पत्तर के दस्वाजे-- 


कूद म ठे आना, कुछ दे आना । 


सुन्दरौ । स्प बाहे जिसका भी दहो 
यौवन के घर पर एक भिखारी है, 
तुम चाहे जितना गव करो उस पर 
सकने वाली उसकी न सवारी है, 


जो अपना नही गरव उस पर कंसा 
जीवनं तो है कागज के घर जसा 
फिर भी यदि मान क्योतो यह्‌ करना-- 
कोद मुराया फर मसल करके-- 


पहले कुद्ध सूष्व पाना, फिर पनाना । 


31 


प्रातायरी 


तुम चहल-पहल व्याहुली अटारी की, 
मे सूनापन विधवा के आंगन का, 
है प्यार मिला तुमको मधुमासो का, 
मु पर साया है रोते सावन का, 


मिलना तो अव अपना नामुमकिन ह 
कारण-उलने को जीवन का दिन है, 
पर फिर भी मिल जाये तो यह करना-- 
अपने सपनो के मरघट में वल 


म स्सिस्‌ तो तुम कफन उढा जाना । 
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षक डली से गुंया ही भर गया, 
धूम आई गध पर सतार मे। 


था गगन मे चाद छेकरिन चांदनी 
व्योम से लाई उतत भू पर उतार, 
वांसि की जड वभुरी को एक स्वर 
कर गया गुजित जगत वै आर पार, 
ओर महरी कै दिये को एके च्म 
दे गई चिर ज्योति चिर अंधियारमे ¦ 


६६ 


श्रातावरी 


यद्ध सीमां मेँ ममुदर था मगर 
मेघ वन उपने दभा जा जासमान, 
तृप्ति वदो एव॒ जल-कण मेँरही 
परिप-अमृत का दे गई पर प्यास दान, 
कूठ जो तिपा हुभाथा धूल से 
संग जहर्ये तैर आया धारमें। 
धूम आई मध पर सार मेँ। 


व्यकिनि ह सीमित, मगर व्यवितत्व वा- 
चिरसरीमित, चिर अवाधित्त ह प्रसार, 
देवता तो निफ मठ वौ वस्तु है, 
किव ह देवत्व ससृति का श्येमार, 
दै नही ससार में सीमित प्रणय 
चन्ति है ससार सीमित प्यार मे। 
फूल उाखी से गुंया ही कर गया, 
धम आई गथे पर ससार में) 


म तच श्रना 





तम 1 तुम तव आना-- 

तद्दि पलको की घनी छाहु म, तुम्हारे प्रतीक्षा पथ पर अह 
1, यक्रपित जरते हए, दिवा निदा की अभिमार बेला मे, जव मेरे 
प के नीलम प्रदीप में अभु-स्नेह कौ अतिम वृद, रूप-उ्योति की 
म किरण, धृप-गध की अतिम सर्गव देवास शेप रह जाये भौर 
ऊउया पथ॑रानें लये, तव सूरये का उज्ज्व मुकुट मस्तक प्र र्गाये, 
` के गावी हास अधये पर विषेरे, सथ प्रस्पटित प्रसूने अर्को 
यै, काकी का करुराग कठ मे भरे, तुम एक वार, केवल एक 
,क्षण मरके लिए आकर मु अपनी वाकी माकि दिवा जाना, 
सेक खरती क्लीकी पहछी शमंसे मे तुम्हारा स्वागत म्र 
› शावनम के रुपहरे मोततियो का हार तुम्हे पहनाकर, तुम्हारा 
रिकर सक्‌, सहर की नाजुक नसीम से तुम्ह गुदगुदा सक्ओर 


६८ आत्तावरी 


कित्‌दहाँ मेरेदेव। इसके पूवं यदितुम भये तो मुभ दुख होम, 
असीम वेदना होगी, शमसेमे मर मर जार्डगी, स्मवत भप्रने नेमोका 
अखोकन-दीप अपने हायोसेही वादं, भौर स्वागततो दरुरतवम 
तुम्हारी नोर दृष्टिपातभीन कर मकूगी, इमच्ए्‌ नही कितव मेरी 
साधना भवूरी ही रह जायगी, इसल्एि मी दी फितवमस्वयको 
तुम्दारे चरणो पर सम्पू्णंत समपिति न कर सकूगी ओर न इसक्िण 
ही कितव मुभे तुम्हारी आवदयकता ही न हौगी--हाय । एेसा सोचना 
भीनमेरेप्रभु। 

तुम्हारी अवश्यकता, तुम्हारा अभाव ओर तुम्दारी मधुर 
सूस्मृत्ि तो मे उस्ते-वेठते, जागते सोते हनिशि अपने रोम-रोम से 
अनुभव करती हुं । फिर क्यो? केवल इमलिषए कि जिननेनोतेमे 
तुम्हे एक वार देख टूगी, फिर उनसे ही ससार की भौर कौई वस्तु 
मुभस्ेन देखी जायेगी । 

अस्तु आराध्य । तुम तव आना जव भेरे नयनो के गीलम प्रदीप 
मे अशन स्नेहकी जातम वृद, रूप ज्योति की अन्तिम फिरण, धूप गध 
की अन्तिम सुगधि-श्वास दोप रह जाये भौर पुतछिया पयराने ले । -- 
तुम तव आना । 


जनपद कौ धूल 





मनुष्य नै जय अमर वनने कौ कल्पना की वह्‌ दौड दौडा संमृद्र 
के पास गया ओर बोका, “जौ पतरगवसनवेपी । भाज मे तुम्हारा 
मन्थन करभा, तुम्टायी याहं लमा ओर तुम्हारे भन्नर से अमृतं 
निकालकर अमरत्व प्राप्त करूगा 1 समुद्र ने एक उत्तुद तरग 
उच्याखकर फा, “--समुद्र मन्थन तो वहुत पके हो चरा ह भौर 
अमृत उसकी तौ एके बद भी देवनामो नै नही द्डी--अवे 
मेरे अन्तर मे अमृत करदा, चिन्तुहाँयदि तू भेरी थाह ख्नैके 
लिये मेरी अगम गदराइयो मे इवना चाहता हे, त्रो जा किसी दुखी 
कैर्थामू भें इवं कर देस--तुकेमेरी याहु नी निक जायेगी सौर 
अमरता मी] 


७५ श्राावरी 


मनुष्य के हदय मेंपरजा कौ भावना जय उमडी उसने आकाश कौ 
ओर हाव उटारुर कटा, “ह सच्चिदानन्द, निगुण, निराकार ! भाज 
मेरेदाथ किसी की आरती उतारने को आकूठ है, लोचनो की सीमियो 
मे अध्य काजल यका पड रहा हँ, मन मे पूजा की भावना उमड रही 
ह, अस्त्‌ मे तुम्हे साकार कर तुम्हारीप्‌जा कस्गा }“ आकाशसे कोर 
वोखा, “सत्य ह अमृत पुन ! तुभमे कुछ दठेमीही दमितदै कित 
निराकारकोभी साकारकर मक्ताहै, निर्गुण कोमी सगुण कर 
सकता ह, पत्थर को भी देवता वना सतता है, प्र यह्‌ सद व्यथ 
ससारमे जाओीर मनूप्यको मनृप्य वनाकेर उसकी पूजा कर, 
स्वेयही साकारहो जाङंगा--मनुष्य की पूजामेरी हौ पूजाहे।" 

मनुप्य मेँ जव अहम्‌ जागा, वह्‌ स्वर्ग पंचा जौर सुरराज से 
वौला--"्देवराज 1 जाज मेरे हृदय मे श्ञासन करने की इच्या उठी 
है'पृथ्ीका राज्यतो मे कर चुका मव स्वग पर णासन करना चाहता 
हँ इसल्िै स्वग का मुकुट मुदो मे उसे भपने मस्तकं पर धारण 
कस्तगा 1“ इद्र ने किचित मुम्कराकर कहा--“स्वगं तौ केवल कल्पना" 
लोक्र है, >किन शासन करना यदि तू चाहता ह--तौ जा जनपद कौ 
धूल मस्नक पर घारण कर तुभे त्रिलोक का राज्य प्राप्त हो जायेगा 1“ 











हंसकर दिन काटे सुखके, हेन सेक काट फिर दुखके दित भी} 


मवुकास्वादचयिा हतौ विपका(भी स्वाद वतना होमा, 
सलाह षूरोसे तो शूलो कौ भी अपनानां होगा, 
क्खियौ के रेधमी कपौलो कोतूने चूमाहैतौ फिर 
अद्धारोकोभी अधरो पर धरकररे। मुस्वाना होगा, 
जीवेनना पथदही कुछ एसा जिस पर धूप छह संग रहती 
स्ुप्रकेमयुरकषणोकेरसंगहीवदताहचिरदुखकाकसणमी। 
हकर दिन काटे भुके, ह खे काट फिर दुग्वके दित भी । 


य्‌ 
गहन कुटकी अंवियारी में कव ताये कौ छवि मुरा? 
काटो कै कटु अञ्च में कय कलि क सु-दरता अकुलाई ? 
बन्द हर्द क्व पपीहे की "पी" वच विजलियो वे पतमडर्मे, 
सरिता कै चख चञ्चलता कव सागर के सम्मुए शरमाई? 
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श्रात्तायसै 


तू फिर मयो सोवैठा माहसदेम धिरा सिर पर दुस-वादत 
आर भुला वैठा कयो तुभे लेप अभी जीतन, यौयन भो । 
हैषरदिन वाटे सुखके, दस सेट तट फिर दुम के दिन भी। 
(३) 
शृखो का अन्तिन्व जहां है शूल वीतो मस्काता है, 
जहां अंधेरे की सत्ताहै, जुगनू वही चमक पताह, 
जीवन पूणं नदी ह पावर केवल कुछ सुखकेदी मृदु क्षण 
सुस भीतो सुख कटलाता तय जीयन मेँ जव दुख आता है, 
इसमे जो गु है सम्मुख वरदान समभ उमको मेरे मन । 
ओर देष फिर सोजेगा सृप तेरे दुख की छाहू-शरण ही 1 
सुख के दिन सपने थे केवल सत्य मनुज ये दुस फे दिन ही । 


(४) 
सुप के दिवस दिये थे जिसने देन उसी की ये दुष के दिन, 
जितत घट से छलकी थी मदिरा, शेप उसी घट वे ये विपकण 
यहु अचरज की वान न कोई सीया सादा सेल प्रकृति का 
मु ऋतु सेवितय परतभर कासदा किया करता है मधुवन 
यह्‌ कम निदिचन इसे न कोई बदल सका है, वदल सकेगा, 
दससेहीतोक्हताहं हं व्यथ अश्रु ओ" व्यथं रुदन भी। 
सकर दिन काटे सुखके, हंस खेर काट फिर दुखके दिन भी । 

(५) 
मूस्कातादहीरहा सदातो मूदिकलभी हक हो जायेगी, 
रुके अश्रु सी थकी जिदगी, तूफानो की गति पायेगी, 
पथ की ऊंचाई, नीचाई जिसे देख करे उरता है मन 
क्षण भर्मेतेरेपगसे, रद रेद केर समतल हो जयेगी, 
दुख के सम्मृख मृस्काने भे दख ही सुख र्गने लगता है, 
वन जातो विवास विजय का थका पडा भुर्दा सा मनमी] 
हैसकर दिन काटे सुखके, दंस पेल काट फिर दुल के दिन भी । 


आसावरी 


(६) 
हस करया रोकर तय कर, तय करना है तुभको ही यह मग, 
तुभपर हने का अवसर वह्‌ ताक रहा ह छिप चिप कर जम, 
ठक््य-प्राप्ति से पूव कही जो रुका याद रख, जगके संगसंग 
तुभ पर सूब हेेगे तुको प्यार सदा करने वाके दुग, 
मौर पय पर चकते चते ही यर्दिपथ कौ धूवनातो 
तेरी साक देस शरमायेगा युग-मस्तक का चन्दन भी 
हकर दिन फटे सुखके, हस खेल काट फिरदुखके दिनि भी । 


(७) 
सभि सूय की साध्य-किरन जो तम की चादरमे खो जाती, 
वदी प्रात ऊपा वन कर फिर तम के वूंघटं से मूस्काती 
तम से दुर ज्योति जीवन की ज्योतिहीन है, तमसीहीरहै, 
क्योकि वुभौ सी हौ जलती है दिन मे दीपके की मृदु वाती, 
माना यह्‌ प्रकाश जीन मेँ भरता है यूग-दिन की हलचल, 
किन्तु थके मन को देता विश्राम निशा कासुनापनही। 
सुण के दिन सपने थे केवल सत्य मनुज ये दुखके दिन ही। 


(८) 
मुख में थौ आसान जिदमी दरनसे उसकी याद सताती, 
दुख मे कठिन वना हं जीवा इसीलिये पीडा अकुखाती, 
किन्तु याद रल, एक समय हँ जव अभाव खरता है दुख का, 
ओर खोजने पर भी पीडा छह नतव दुख की पती, 
जीवन का वह्‌ निमम क्षण यदि आच नही तो कक भध्येया, 
सभर मनुज ओ । तुभ छल रहा प्रति पर तेरा मन दुर्मन ही । 
सुख क दिन सपने ये केवल सत्य मनूजये दुख के दिन दही । 
(६) 
सृख का च्छणतोचुका दिया हँ तूने ठेक्र ये दुखके क्षण, 
किन्तु शेप है जभी चुकाना सवसे अधिक कठिन दुख का ऋण, 


७३ 


।.11 


श्रासावेरी 


कुच के देकर नही, किन्तु यह दुख का ऋण चेकता है देसे-- 
अवयो पर मृस्कान सजी हौ नयनो से करते हो जल-र्ण, 
जौ हेसकर मुर्काकर दुख का यह्‌ ऋण कठिन चुका केतादहै, 
दार मान ठेते हु उससे सुस-दुख जीवन ओौर मरण भी । 
हसकर दिन काटे सुष्वके, हंस खेर काट फिर दुरे दिन भी। 
{.९ -) 
क्क नभ परद्ाईथी एसी सघन घनोकी काटी चादर, 
एसा ल्गताथान कभी फिर मुस्मा पायेगा शशि सु-दर, 
कित्‌ आजदहीउसतमकाट नाम निशां तकरोपनजगमे, 
जडा खडा तारक-मणियो से जगमग-जगमग करता अम्पर, 
अचरजका मेरा है यह्‌ जग कभी अंेरा कभी उजेरा, 
मवु मे यहां चपा रहता है काल-हलाहल का कदन भी, 
हमकर दिन काटे सुखके, हंस खेल काट फिर दुखङ़े दिन भौ 


(११) 
टे वे सपने ही जव रुन जिन्हे नमरता थी शरमार्द, 
सुखा बह मधु ही जव जिसकं सम्मुव अमर तुपा सकुचाई, 
छूट गये वे साथी ही जिनके नयनो की स्नेहाद्‌ मे-- 
रोती सी जिदगी रूढ कौ मुस्कान मर कर मुस्काई, 
देन सके सव साथ पथपर वे अमरत्व-डिला के पुतकत, 
फिररे! कव तक धिरा रहेगा जीवन के नमपर, दु पान मी 
रहै न जव सुखके ही दिन तो कट ज्ेगे दस के दिन भी । 
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सासो मे जहरीली गैसे, स्वर मेँ मादकफोन, 
अख पर कमरा, कान पर पहने टेलीफोन, 
दुवली पती गदन मेँ गोलीगोलो रै हार, 
पल लगे वाहो मेँ चटषट उडने को तैयार, 
चित्तवन में विज, चलने मेँ टेको कारव-घोप, 
बातचीत म उसा पडता युद्धो का आकोश, 


४ 





(3. 
भूल पाजो तो मुके तुम भूर जना। 


साथ देखा था कभी जो एक तारा, 
आज भी अपनी डगर का वहु सहारा, 
आज भीरं देखते हम तुम उसे पर 
ह हमारे वीच गही अश्रू-धारा, 
नाव चिर जजर नही पतवार करम, 
किस तर्ह्‌ फिर हो तुम्हारे पासं आना। 
भूल पोतो मुभे तुम भूल जाना॥ 
सोच केना पथं भूला एक रही, 
र्ख तुम्हारे हाय मेँ मधु की सुराही, 
एक मधुक वृद पाने वैः चछिएु वस, 
रुक गया था भूर जीवन की दिशा ही, 
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आसावरी 


अपरो पर ह स्वन-लछ्िपिस्टिक की रोहित मुस्कान, 
चपा सजरी 7 कजादयो मेँ सारा विज्ञान, 
एक हाथ मे मौत, दूसरे मे चछिटरेचर म्ब 
वधे हए कचूकी मे हादङडोजन-एटम वम्ब, 
छिपा लौहु-वस्नो मे डलर-सा कागजी शरीर, 
आसपास चल रही मशीनो, अखवारो की भीड, 
घृणा ओर वाखूद वाद्ती हंसती-मृस्काती हं, 
करो वैरक्म नई सभ्यता की देवी अती ह। 





4.3. 
भूल पामो तौ मुके तुम भूक जाना। 


साथ देवा था कभी जो एक तारा, 
अज भी मपनौ डगर का वह्‌ सहारा, 
आज भी है देखते हम तुम उसे पर 
है हमारे वीच गह्गी अश्रू-धारा, 
नाव चिर जजर नही पतवार करमे, 
किस तरह फिर हो तुम्हारे परास आना। 
भूक पाओत्तौ मे तुम मूर जाना॥ 
सोच सेना पय भूला एक राही, 
लख तुम्हारे हाथ मेँ मधु की सुराही, 
एक मधुक वृद पाने के क्ण वस, 
स्क गया था भूक जीवन की दिदा ही, 


द्र 


श्रातावरी 


आज फिर पथ ने पुकारा जा रहा वह्‌, 
कौन जाने अव करहांपर हो ल्ङिना। 
मूख पाओ तो मुभ तुम भूक जाना ॥ 


चाहता हं कौन जपना स्वप्न टे? 
चाहता है कौन पथ का साथ चे? 
रूप की अटेला क्िसिको न भाती, 
चाहता हँ कौन मनका मीत रूढे? 
ठघ्ता है साय, सपने दटूटतै षर 
क्योकि दुदमन प्रेभियो काह जमाना। 
भल पाओतो मूमे त॒म मूल जाना 


यदि कभी फिर हम भिक्त, जीवन-इगर पर, 
मे लिण भमर किए तुम हास मनहग, 
बोलना चाहो नही, तौ बोलना मत, 
देल छना कितु मेरी ओर क्षण भर, 
<वयोकि मेरी राह की मजिल तुम्ही हो, 
ओर जीने का तुम्दीतो हौ वहाना। 
भूल पाओतो मुभे तुम भूक जाना॥ 


साम जव दीपक जरायेगी गगन मे, 
रात जव सपने सजायेगी नयन मे, 
पी कहा जव जव पुकरारेगा पपीहा, 
मुस्करायेगी की जव जव चमन मे" 
मे तुम्हारी याद कर रोता रहा, 
किन्तु मेरी याद कर तुम मुस्वराना। 
भूल। पाजो तो मुके तुम मूल जाना॥ 


रोजी नम में धिरगे प्यार वै घन, 
रोज फूठेमे फठेगे क्प वे वन, 


भ्रास्तावरी ७६ 


रोच कलियो कै उब धूवट श्रावी, 
गूनगुनायेगा मदिर मधुमास गन गुन, 
फू कलियां वे वही सव कुछ रहेगा, 
पर न गायेगी कभी वृल्वुल तराना । 
भूल पाओ तौ मुभे तुम भूर जाना॥ 


भूक जाना क्सि तरह संगसेग तुम्हारे, 
छह वनकर मं रहा सध्या - सकारे, 
सोचना मत क्सितरह मै नीर्हाह 
चररहा हे किंस तरह सुधिके सहारे, 
किन्तु इतनी, भीख तुमसे मागता है, 
यदि पडो यह्‌ गीत इसको गुनगुनाना। 
भूत पाओ तो मुभे तुम भूल जाना॥ 


ईः 
ण्ट 
न 
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